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पुष्पार्चन 


इष्टदेव को सन्तुष्ट करने, मानसिक शान्ति, तथा हर मनोकामना सिद्धि के लिए _ 
पुष्पार्चन एक सरल तथा सुगम मार्ग है, हम जब भी चाहें- हर एक ब्रत महोत्सव, 
पर्व अथवा जन्म दिन आदि पर जब हम कोई महान यज्ञ करने में असमर्थ हूँ 
तो अवश्य पुष्पार्चन रूपी यज्ञ का प्रोग्राम बनायें। 

विष्णु भगवान्‌ ने शंकर भगवान्‌ को सन्तुष्ट कराने के लिए “सहस्त्रपुष्पार्चन्‌” 
किया परन्तु अन्त में हजार पुष्प में एक कम होने पर भक्ति के आवेश में अपना 
नेत्रकमल हजादवें पुष्प के रूप में अर्पण किया, जिस के फलस्वरूप विष्णु को 
भगवान्‌ शंकर से सुदर्शनचक्र प्राप्त हुआ। 

पुष्पदन्ताचार्य ने फूल न मिलने पर फूलों के स्थान पर अपने 32 दांत पुष्पार्चन 
के रूप में अर्पण करते हुये महिम्नस्तोत्र के 32 श्लोकों का उच्चारण किया, 
भगवदगीता में भगवान्‌ कहते हैं “पत्र पुष्पं फलं तोयं” इन प्रमाणों से स्पष्ट 
है पुष्पार्चन का पूजा विधान भारतीय पूजा क्रम में प्राचीन काल से प्रचलित है। 


सस्त्रपुष्पार्चन विधि:- 


इस पूजा में इष्ट देवता के सहखनाम के साथ आरम्भ में “३७” और अन्त में 
“नमः” जोड़कर एक-एक नाम से इष्टदेव पर पुष्प चढ़ाया जाता है, इस पूजा 
के लिये पुष्य पर्याप्तमात्रा में होने चाहिये (पुष्प की पत्तियाँ अलग अलग करके 
पूजा में प्रयोग न करें, फूल ख़ण्डित ना हो) पुष्पार्चन के लिये किसी कमरे में 
स्वच्छ आसन बिछांयें, जहाँ सभी भक्तजन सामूहिक रूप से पूजा में सम्मिलित 
हो सकें, जो पूजा का मुख्यकर्ता अथवा यजमान होगा उसको चाहिये पद्मासन 
में बेठकर अपने सामने इष्टदेव की मूर्ति उस ढंग से रखे ताकि आप को फूल 
अर्पण करने में कोई रुकावट न पड़े पूजा के आरम्भ पर रत्नदीप तथा धूप आदि 
जलाकर इष्टदेव की मूर्ति को तिलक लेगाकर फूलों की मालाओं से सजाइये, पहले 
आप (यजमान) धूपदीप करे जो इसी पुस्तक में अलग दर्ज है, पूजा में सम्मिलित 
होने वालों में से जो सहखननामावली का उच्चारण कर सके एक एक नाम के 





आरम्भ में “३४० और अन्त में “नमः” जोड़कर इष्टदेवता पर फूल चढ़ायें जैसे 
39 महाविद्यासै: नम:, 3० जगत्‌ मात्रे: नमः “3> नारायणाय नमः” 3» 
शिवाय नमः” जो भक्तजन पूजा में सम्मिलित होंगे वे भी हरनाम के साथ “नमः 
का सामूहिक रूप से उच्चारण किया करें। यज्ञ में स्वाहा, पुष्पार्चन में नमः 
का प्रयोग होता है। 

हर 00 वीं पुष्पांजलि अर्पण करने के समय इष्टदेव का वैदिक मन्त्र अवश्य 
पढें जो इसी पुस्तक में दर्ज है। 

हजारवीं पुष्पौँजलि डालते समय सभी भक्त खड़े होकर वैदिकमन्त्र और इष्टदेव 
का कोई श्लोक पढ़कर अन्तिम पुष्पांजलि श्रद्धा से अर्पण करके तर्पण करें-जैसा 
कि पूजाविधि में दर्ज है आरती आदि करके प्रप्युन करके प्रसाद बाटें। 


धूपदीप विधि: 

पूजा के लिये रखे गये निर्माल्य के पात्र में जल की धारा डालते हुये पढें :- 
39 अस्य श्री-आसन-शोधन-मन्त्रस्य मेरुपृष्ठउ-ऋषि: सुतलं 
छ्न्दः, कामों देवता-आसन-शोधने विनियोग:। 

पृथ्वी माता को नमस्कार करते हुए पढें :-पृथ्वी त्वया धृता लोका देवि 
त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारय मां देवि पवित्र कुरू चासनम्‌। 
आसन के रूप में पृथ्वी माता को दर्भ अथवा फूल अर्पण करते हुये पढें :- 
ध्रुवा झौर्‌-श्रुवा-पृथ्वी, ध्रवास: पर्वता इमे। ध्रुवं विश्वम्‌-इदं 
जगत्‌ ध्रुवो राजा विशाम्‌ू-असि। तिलक-फूल-अर्घ्य चढाते हुये पढें :- 
प्रीं प्थिव्ये आधारशक्त्ये समालभनं गन्धो नम: अर्घो नमः पुष्प॑ 
नमः। नमस्कार करते हुए पढें :- शुक्लाम्बरधंर विष्णुं शशिवर्ण 
चतुर्भुजम्‌। प्रसन्‍न-वदनं ध्याये सर्व-विध्नोप-शान्तये। 
अभि-प्रीतार्थ-सिद्धचर्थ पूजितो यः सैरैर-अपि। सर्व विधघ्नच्छिदे 
तस्मै गणाधि-पतये नमः। 
गुरु:-ब्रह्मा, गुरुः-विष्णु: गुरुः-साक्षात्‌-महेश्वर:। गुरुर-एव 
_ जगतूर्सवं तस्मै श्री गुरु-वे नम:।। 3& गुरवे नमः, परम गुरवे 


नमः, पर-मेष्ठिने गुरवे नमः, परमा-चार्याय नमः आदि 
सिद्धिभ्यो नमः 
अंग न्‍्यास-कीजिये अंगन्यास करके चारों दिशाओं की ओर तिल फॉँकते हुये पढें:- 
अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता, ये भूता विध्नकर्तार:-ते 
नश्यन्तु शिवाज्ञयो।। 
प्राणायाम कीजिये, प्राणायाम करके मुँह और पैरों को छिडकते हुये पढें :- 
तीर्थे स्नेयं तीर्थम-एव समानानां भवति मान:, शंस्योर-अर-रुषो 
धूर्ति: प्राणड-मर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते। 
अनामिका अंगुली के ऊपर वाले पर्व पर पवित्र-धारण करते हुये पढें :- 
वसो: पवित्रमू-असि शतधांर बसूनां पवित्रम्‌-असि, 
सहस्त्र-धारम्‌-अयक्ष्मा व: प्रजया संसृजामि रायस्पोषेण बहुला 
भवन्ती:। जंग चावल आदि लाकर तिलक करना 
अपने आपको तिलक अक्षत धूप चढ़ाते हुये पढें :- 
परमात्मने पुरु-षोत्तमाय पंचभूतात्मकाय विश्वात्मने मन्त्रनाथाय 
आधार-शक्त्ये समाल-भनं गन्धो नमः-अर्घो नमः पुष्पं नमः। 
चोंग (धीप) को तिलक अक्षत फूल चढाते हुये पढें :- 
“स्वप्रकाशो-महादीप: सर्वत-स्तिमिरा-पह: । प्रसीद नम गोविन्द 
दीपोयं प्रतिकल्पित:। भो दीप देव-रूवपस्त्वं कर्म-समाप्ति: 
याकक्‍्त्‌ स्यात्‌-तावत्‌ त्वं स्थिरो भव। 
सूर्यदेवता के निमित्त निर्माल्यपात्र में तिलक अक्षत फूल डालते हुये पढें :- 
यत्रास्ति माता न पिता न बन्धु:-भ्रतापि नो यत्र सुहत्‌ू-जनएच 
न ज्ञायते यत्र दिन॑ न रात्रि:-तत्रात्म-दीपं शरणं प्रपद्ये। आत्मने 
नारायणाय आधार-शक्त्ये दीप-धूप-संकल्पात्‌-सिद्द्धिर-अस्तु 
दीपो नमः धूपो नम: । 3» तत्‌-सत्‌-ब्रह्म अद्यतावत्‌-तिथौ-अद्य 
. मासस्य ..... पक्षस्य तिथो ..... वासरे दीपोनम: 
धूपोनम:। 
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भवानी नामसहस्त्र स्वाहाकार पूजन विधि 
“3७ नमों भवान्यै” 
3» अरि-शंख-कृपाण-खेट-बाणान्‌! सुधनुः शूलक-तर्जनी 
दधाना। भवतां महिषोत्तमाड-ग संस्था नवदूर्वा-सदूशी श्रियेस्ति 
दुर्गा।। 
3» शंख-बत्रिशूल-शर-चापकरां त्रिनेत्रां तिग्मेतरांश-कलया 
विलसतू-किरीटाम्‌। सिंह-स्थिताम्‌-असुर-सिद्धनुतां चर दुर्गा 
दूर्वानिभां दुरित-दुःखहरां नमामि () ३७ अकुल-कुल-पतंती 
चक्रमध्ये स्फुरंती मधुर-मधु पिवंती कंटकानू-भक्षयंती। 
दुरितमू-अपहरंती साधकान्‌-पोषयन्ती जयति जगति देव सुन्दरी 
क्रीडयंती (2) चतु-भभुजाम्‌ू-एकवक्त्रां पूर्णन्दु-वदन-प्रभाम्‌। 
खड्भशक्ति- धरां देवीं वरदा-भयपाणिकाम्‌ (3) प्रेत-संस्थां 
महारौद्ीं भुजगेनो-पवर्तिनीम्‌। भवानी 
कालसंहार-बद्धमुद्रा-विभूषितामू (4) जगत्‌-स्थितिकरीं 
ब्रह्म-विष्णु-रुद्रादिभि: सुरैः। स्तुतां तां परमेशानीं नौम्यहं 
विघध्न-हारिणीम्‌ (5) ।।३& नमो भवान्यै। ३४७ कैलाश शिखरे रम्ये 
 देवदेवं॑ महेश्वरम्‌। ध्यानोरतम्‌-आसीन॑ प्रसन्‍न-मुखपंकजम्‌ (6) 
सुरासुर-शिरो-रत्न-रंजितांध्रि-युगं प्रभुम्‌। प्रणम्य शिरसा नंदी 
बद्धांजलिर-अभाषत (7) ॥/भश्री नंदिकेश्वर-उठवाच।। देव-देव जगत्‌-नाथ 
संशयोस्ति महान्‌ू-मम। रहस्यम्‌-एकम-दइच्छामि प्रष्टं त्वां 
भक्‍त-वत्सल (8) देवताया:-त्वया कस्या: 
स्तोत्रमू-एततू-दिवानिशम्‌। पठचअते-विरतं नाथ त्वत्त: किम्‌-अपरं 
महत्‌ (9) इति पृष्ट:-तदा देवा नंदिकेन जगतू-गुरुः 
प्रोवाच-भगवान्‌ू-एको विकसनू-नेत्र पंकज: (0) 
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श्रीभगवन्‌-उवाच 

साधु-साधु गणगश्रेष्ठ पृष्टवानू-असि-मां च यत। स्कंदस्यापिं च 
यत्‌-गोप्यं रहस्यं कथयामि तत्‌ () पुरा कल्पक्षये लोकान्‌ 
सिसुक्षु-मूढ़-चेतना: । गुणत्रय-मयी शक्तिर्‌-मूल प्रकृति-संज्ञिता 
(2) तस्याम्‌-अहं समुत्पन्नः-तत्त्वैर-तैर-महदादिभि:। चेतनेति 
तत: शक्तिर्‌-मां काप्या-लिंग्य तस्थुषी (3) हेतु: संकल्प-जालस्य 
मनोधिष्ठायिनी शुभा इच्छेति परमा शक्तिर-उन्‌-मिमील ततः 
परम्‌ (4) ततो वाक्‌-इति विख्याता शक्ति: शब्दमयी पुरा। 
प्रादुर-आसीत्‌-जगत्‌-माता वेदमाता सरस्वती (5) ब्राह्मी च 
वेष्णवी रोद्री कोमारी पार्वती शिवा। सिद्धिदा-बुद्धिदा शंता 
सर्वमंगल-दायिनी (6) तयेयत्‌-सुज्यते विश्वमू-अनाधारं च 
धार्यते। तयेतत्‌-पाल्यते सर्व तस्याम-एवं प्रलीयते (7) 
अर्चिता-प्रणता ध्याता सर्व-भाव-विनिश्चिता। आराधिता 
स्तुता सेव सर्वसिद्धि-प्रदायिनी (8) तस्या-अनुग्रहात्‌ू-एव 
तामू- एवं स्तुतवान्‌ू-अहम्‌। सहस्त्रेर-नामभिर्‌-दिव्ये:-त्रेलोक्य- 
प्राणि पूजिते: (9) स्तवेनानेन संतुष्टा माम्‌-एवं प्रविवेश सा। 
तत्‌ आरशभ्य मया प्राप्तमू-ऐश्वर्य पदमू-उत्तमम्‌ (20) तत्‌ 
प्रभावात्‌ मया सृष्टं जगत्‌-एतत्‌-चराचरम्‌। ससुरा-सुर-गंधर्व 
यक्षराक्षस-मानवम्‌ (2) सपन्‍नगं ससमुद्रं सशोल-वनकाननम्‌। 
सराशि-ग्रह-नक्षत्र पंच-भूत-गुणान्वितम्‌ (22) 
नंदि-न्नाम-सहस्त्रेण-स्तवेनानेन सर्वदा। स्तुवे परापरां शक्ति 
ममानुग्रह-कारिणीम्‌ (23) इत्युक्त्वोप-रतं देवं चराचर-गुरुं 
विभुम्‌। प्रणम्य शिरसा नंदी प्रोवाच परमेश्वरम्‌ (24) 
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श्री नंदिकेश्वर उवाच 
भगवन्‌-देव-देवेश लोकनाथ जगत्‌-पते। भकक्‍्तोस्मि तव 
दासोस्मि प्रसाद: क्रियतां मयि (25) देव्या: स्तवम्‌-इमं पुण्यं 
दुर्लभ-यत्‌-सुरैर-अपि। श्रोतुम-इच्छाम्यहं देव प्रभावम्‌-अपि 
चास्य तु (26) 
श्री भगवान्‌ उवाच 


श्रूणु नंदिनू महाभाग स्तव-राजम्‌-इमं शुभम। 
सहस्त्रेर-नामभिर्‌-दिव्ये: सिद्धिदं सुखमोक्षदम्‌ (27) शुचिभि: 
प्रातर-उत्थाय पठितव्यं समाहित: | । त्रिकालं श्रद्धया युक्तैर-नातः 
परत: स्तवः (28) ३» अस्य श्रीभवानी-नाम-सहस्त्र-स्त-वराजस्य 
श्रीभगवान्‌ू-महादेव ऋषि:। अनुष्टुप्‌ छन्‍्द:। आद्या शक्ति:। 
श्रीभगवती भवानी देवता। हीं बीजम्‌। श्रीं शक्ति:। क्‍्लीं 
कीलकम्‌ आत्मनो वांगमन: कायोपा्जित पाप-निवारणार्थ श्री 
भगवती भवानी-सन्तोषनार्थ सकलकामना सिद्धचर्थ पाठे 
विनियोग:। 

(करन्यास) ३४ एकवीराये अंगुष्ठाभ्यां नमः 3७ महामायाये 
तर्जनीभ्यां नमः ३& पार्वत्ये मध्यमाभ्यां नम:। ३» गिरिशप्रियाये 
अनामिकाभ्यं नमः ३» गोर्ये कनिष्ठिकाभ्यां नम: 3४ करालिन्ये 
करतल-कर पृष्ठाभ्यं-नम:। 

(अडगगन्यास:) 5४ एकवीराये हृदयाम नमः ३» महामायाये शिरसे 
स्वाहा, ३» पार्वत्ये शिखाये वषट्‌, ३४ गिरिश प्रियाये कवचाय 
हुमू, ३७ गोर्य नेत्र-त्रयाय वौषट, 3७ करालिन्यै-अस्त्राय फट्‌ 
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अथ ध्यानम्‌ 


अर्धन्दु-मोलिम्-अमलाम्‌-अमराभिन्द्यामू अभ्भोज-पाश- 
सणि-रक्तकपाल-हस्ताम्‌। रक्‍्तांग-राग-रशना भरणां त्रिनेत्राम्‌, 
ध्याये शिवस्य वनितां-मधु-विह्वलांगीम्‌ू। ३» बालाक॑ 
मण्डलाभास चतुर-बाहुं त्रिलोचनाम्‌। पाशांकुश-शरां चाप॑ 
धारयंती शिवां भजे। ३४ बिजत्रयाय विद्वाहे, स्वाहा, तत्प्रधानाय 
धीमहि स्वाहा, तन्न: शक्ति: प्रचोदयात्‌ स्वाहा। बीजत्रयाय 
विद्यहे, तत्प्रधानाय धीमहि स्वाहा, तन्नः शक्ति: प्रचोदयात्‌ 
स्वहा, बीजत्रयाय विद्वाहे, तत्प्रधानाय धीमहि, तन्न: शक्ति: 
प्रचोदयात्‌ स्वाहा। 

तर्पण करते हुये पढ़ें 

माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातड़ी 
विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी। शक्ति: शड्डूरवल्लभा 
त्रिनयना बाग्वादिनी भरवी हींकारी त्रिपुरा परापरमयी माता 
कुमारीत्यसि।। अनेन मस्त्रापाठेन आत्मनो वाडः नःकायोपार्जित 
पाप निवारणार्थ श्रीदृष्टदेवीप्रीत्यर्थ भगवती अमा कामा चार्वड्री 
ट्ढ्धारिणी तारा पार्वती यक्षिणी श्री शारिका भगवती 
श्रीशारदाभगवती श्रीमहाराज्ञी भगवती श्रीज्वालाभगवती 
ब्रीडाभगवती वेखरीभगवती वितस्ताभगवती गड्भजाभगवती 
यमुनाभगवती कालिकाभगवती सिद्धलक्ष्मी: महालक्ष्मी: 
महात्रिपुरसुन्दरी सहस्त्रनासत्री देवी भवानी सपरिवारा सवाहना 
सायुधा साड़ा प्रीयतां प्रीतास्तु। 

फल अग्नि में डालते हुये पढ़ें :- 

पुण्यं सहस्ननामेदमम्बाया रूद्रभाषितम्‌। चतुर्वर्गप्रद॑ सत्य॑ 
नन्दिकेन प्रकाशितम्‌।। नात: परतरो मन्त्रों नातः परतर: स्तवः। 
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नात: परतरा विद्या तीर्थ नातः पर परम्‌। ते धन्या: कृतपुण्यास्ते 
त एव भुवि पूजिता: | एकभाबं मुदा नित्य॑ ये-र्चयन्ति महेश्वरीम्‌ । 
देवतानां देवता या ब्रह्माद्येर्या च पूजिता। भूयात्सा वरदा लोके 
साधूनां विश्वमड्गला। एतामेव पुराराध्य विद्यां त्रिपुरभैरवीम्‌। 
त्रेलोक्यमोहनं रूपमकार्षीद्धगव-द्धरि: 
टेवी स्तुति ४ 

आनन्द-सुन्दर-पुरन्द्र-मुक्त-माल्यं मौलो हठेन निहितं महिषा 
स॒रस्य। पादाम्बुज भावतु के विजयाय मंजु » 
मंजीर-शिंजित-मनोहरम्‌-अम्बिकाया () उद्दयाम-काम-परमार्थ- 
सरोज-षण्ड चण्ड-द्युति-झुतिमू-उपासित-षट्‌-प्रकाराम्‌। 
मोह-द्विपेन्द्र-कदनो-द्यत बोध-सिंह लीलागुहां भगवर्ती त्रिपुरां 
नमामि (2) रे मूढा: किम्‌-अयं व्थेव तपसा काया 
परि-क्लिश्यते यज्जै-वां बहुदक्षिणेः किम्‌-इतरे रिक्ती क्रियन्ते 
गृहा:। भक्ति:-चेप्तू-अविनाशिनी भगवती पादद्वयी सेव्यताम्‌ 
उन्निद्रा-म्बु-रूहात-पत्र-सुभगा लक्षमी: पुरो धावति (4) शिव: 
शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त: प्रभवितुं न चेत्‌-एवं देवो न 
खलु कुशल: स्पन्दितुम-अपि। अतः त्वाम्‌-आशाध्यां 
. हरि-हर-विरिंच्यादिभिर्‌-अपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम्‌-अकृतपुण्य: 
: प्रभवति (5) माता भवानी च पिता भवानी बन्धु-र्भवानी च 
गुरु-र्भवानी विद्या भवानी द्रविणं भवानी यतो-यतो यामि ततो 
भवानी (6) बीजै:सप्तभिर्‌-उज्ज्वला-कृतिर-असौ, या 
सप्त-सप्ति-द्युति: सप्तणि-प्रणतांघि-पंकजयुगा या 
सप्तलोकार्ति-हत। काश्मीर-प्रवरेश मध्य-नगरे प्रद्युम्न-पीठे 
स्थिता देवी-सप्तक-संयुता भगवती श्रीशारिका पातु नः (7) 


३» शान्ति: शान्ति: शान्तिः 








3» महाविद्याये स्वाहा 
3» जगमनन्‍्माज्रे स्वाहा 
3» महालक्ष्म्ये स्वाहा 
3» शिवप्रियाये स्वाहा 
3% विष्णुमायाये स्वाहा 
3» शुभाये स्वाहा 

3» शान्‍्ताये स्वाहा 

3» सिद्धाये स्वाहा 

3» सिद्धसरस्वत्ये स्वाहा 
3» क्षमाये स्वाहा 

3» कानन्‍्त्ये स्वाहा 

3» प्रभाये स्वाहा 

3» ज्योत्स्नाये स्वाहा 
3» पार्व॑त्ये स्वाहा 














3» सर्वमड़लाये स्वाहा 
3>& हिद्धुलायै स्वाहा 

3» अण्डिकाये स्वाहा 
3» दान्‍्ताये स्वाहा 

3» पद्गाये स्वाहा 

39 लक्ष्म्ये स्वाहा 

3» हरिप्रियाये स्वाहा 
3» त्रिपुराज़न्दिन्ये स्वाहा 
3% नन्‍्दाये स्वाहा 

3» सुनन्‍्दाये स्वाहा 

3% सुर-वन्दिताये स्वाहा 
3» यज्ञविद्याये स्वाहा 
3» महामायाये स्वाहा 
3» वेदमात्रे स्वाहा 


3% प्रसिद्धाये कं /आ' स्वाहा 
सडान्ये स्वाहा 

3३% विन्ध्यवासिन्ये स्वाहा 

3३% सिद्धविद्याये स्वाहा 
3» महाशतक्त्ये स्वाहा. 

. ३७ पथ्व्य स्वाहा 

3» नारदसेविताये स्वाहा 

3» पुरुहृतप्रियाये स्वाहा 

3» कान्‍्ताये स्वाहा 

3» कामिन्ये स्वाहा 

3» पद्ालोचनाये स्वाहा 


३» प्रह्लादिन्ये स्वाहा 


. ९; 





3» महामात्रे स्वाहा 
3» दुर्गाये स्वाहा 
3३5» टुर्गतिज़ाशिन्ये स्वाहा 
3» ज्वालामुख्ये स्वाहा 
3» सुगोत्राय स्वाहा 
3» ज्योतिषे स्वाहा 
3» कऋमुदहासिन्ये स्वाहा 
3३% दुर्गमाये स्वाहा 
/ 3» दुर्लभाये स्वाहा 
३» विद्यायै स्वाहा 
3» स्वर्गतये स्वाहा 
3» पुर-वासिन्य स्वाहा 
3» अपणणायि स्वाहा 
3» शम्बरीमायाये स्वाहा 











3%» मदिराये स्वाहा 

3» मृठुहासिन्ये स्वाहा 
3» कुलवागीश्वर्य स्वाहा 
3» नित्यानित्युक्लिनज्ञाये स्वाहा 
3» कशोदर्य स्वाहा 

3%» कामेश्वर्य स्वाहा 
3» नीलाये स्वाहा 

3» भीरुण्डाये स्वाहा 
3» वह्विवासिन्ये स्वाहा 
3» लम्बोदर्य स्वाहा 

3» महाकालये स्वाहा 

3» विद्याविद्येश्वर्य स्वाहा 
3» नरेश्वर्य स्वाहा 

3» सत्याये स्वाहा 











3% सर्वसौभाग्यव़्धिन्ये स्वाहा 
3» सड्डर्षण्ये स्वाहा 

35% नारसिंहो स्वाहा 

3» लजेष्णव्ये स्वाहा 

3% महोदय स्वाहा 

3» कात्यायन्ये स्वाहा 

3% अम्पाये स्वाहा 

3» सर्वसम्पत्तिक्रारिण्ये स्वाहा 
3» नारायण्ये स्वाहा 

3» महानिद्राये स्वाहा 

3» योगनिद्राये स्वाहा 

3» प्रभावत्ये स्वाहा 

3३» प्रज्ञापारमिताये स्वाहा 
३» प्रज्ञाये स्वाहा 
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3» ताराये स्वाहा 

3» मधुमत्ये स्वाहा 

3» मथधवे स्वाहा 

3% क्षीरार्णवसु॒ताये स्वाहा 
3३% हालाये स्वाहा 

3% कालिकाये स्वाहा 
3% सिंहव़ाहनायै स्वाहा 
35% 3»कारायै स्वाहा 

3» सुधाकाराये स्वाहा 
3% चेतनायै स्वाहा 

3» कोपनाये स्वाहा 

३» कत्ये स्वाहा 

3३» अर्धबिन्दुक्षराये स्वाहा 
3» धीराये स्वाहा 
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3» विश्यवमात्रे स्वाहा 


तेजोउसि शुक्रमऊंसि 
ज्योतिरउंसि धामाउंसि 


3» पद्मावत्ये स्वाहा 

3» सुवस्त्राय स्वाहा 
3» प्रब॒ुद्धाये स्वाहा 
3» सरस्वत्ये स्वाहा 

3३» कुण्डासनाये स्वाहा 
3» जगद्धात््ये स्वाहा 
३» बुद्धमात्रे स्वाहा 
3» जिनेश्वर्य स्वाहा 
3» जिनमात्रे स्वाहा 

3% जिनेन्द्राणे स्वाहा 








. 3» शारदाये स्वाहा 

3% हंसवाहनाये स्वाहा 

3% राज्यलध्म्ये स्वाहा 

3% वषटकाराये स्वाहा 

3» सुधाकाराये स्वाहा 

3» सुधात्मिकाये स्वाहा 

. 3% राजनीत्ये स्वाहा 
3% त्रयीवार्ताय स्वाहा 

. 3» दठण्डनीत्ये स्वाहा 

3३% क्रियावत्यै स्वाहा 

. 3» सद्धूतये स्वाहा 

3» तारिण्ये स्वाहा 

3» श्रद्धाये स्वाहा 

3» सदगतये स्वाहा .. 





3» सत्परायणाये स्वाहा 
3» सिनन्‍्धवे स्वाहा 

3३% मन्दाकिन्य स्वाहा 
3» गड्गये स्वाहा 
3» यमुनाये स्वाहा | 
3» सरस्वत्ये स्वाहा 

3» गोदावर्ये स्वाहा 

3३% विपाशायै स्वाहा 
3» कावेये स्वाहा 

3» शतह्दाये स्वाहा 
3३» सरयतवे स्वाहा 

3» अन्द्रभागाये स्वाहा 
3» कौशिक्ये स्वाहा 
3» गण्डक्ये स्वाहा... 





ह #4| 
3» शुचये स्वाहा 
3» नर्मदाये स्वाहा 
3» कर्मज़ाशाये स्वाहा 
3» चर्मण्वत्ये स्वाहा 
3» देविकाये स्वाहा 
3» बेत्रवत्ये स्वाहा 
35% वितस्ताये स्वाहा 
3» वरदाये स्वाहा 
3३» नरतज़ाहनाये स्वाहा 
3३» सत्ये स्वाहा 
3» पतिद्रताये स्वाहा 
3» साध्व्ये स्वाहा 
3» सुचक्षुषे स्वाहा 
३» कुण्डवासिन्ये स्वाहा 








3» एकचक्षुषे स्वाहा 

3» सहस्त्राक्ष्य स्वाहा 

3» सुश्रेणये स्वाहा 

3% भगमालिन्ये स्वाहा 
3» सेनाश्रेणये स्वाहा 
3& पताकाये स्वाहा - 
3» सुव्यूहाये स्वाहा 

३» युद्द्धकरा्विण्ये स्वाहा 
3» पताकिन्ये स्वाहा 

3» दयारम्भाये स्वाहा 
3» विपशद्ञये स्वाहा 

3% पद्जलमप्रियाये स्वाहा 
3» परापरकल कान्तायै स्वाहा 
3» त्रिशक्तये स्वाहा 


3३» मोक्षदायिन्यै स्वाहा 
3» ऐन्ही स्वाहा 

3» माहेश्वर्ये स्वाहा 
3» ब्राह्मयये स्वाहा 

3% कोमार्ये स्वाहा 

3& कुलव्ासिन्ये स्वाहा 
3» इच्छाये स्वाहा 

3» भगवत्ये स्वाहा 
3» शक्तये स्वाहा 

3% कामधेनवे स्वाहा 
3» कपावत्ये स्वाहा 
3» वज्जायुधाये स्वाहा 
3» वज्जहस्ताये स्वाहा 
3» अण्डच्े स्वाहा 





39 उाणडपर जहयार स्वाहा 
3» गोौर्य स्वाहा 
3% सुवर्णव्रर्णायै स्वाहा 
3» स्थितिसंहार 

कारिण्ये स्वाहा 
32 एकानेकाये स्वाहा 
3» महेज्याये स्वाहा 
3» शतब्राहवे स्वाहा 
32» महाभुजाये स्वाहा - 
३» भुजड्डभूषणाये स्वाहा 
3» भूषाये स्वाहा 
3» षट्चक्रक्रमव़ासिन्ये स्वाहा 
3» घट्चऋशभ़ेदिन्ये स्वाहा 
3» ,शूराये स्वाहा 











3% कायस्थाये स्वाहा 
3» कायच्रर्जिताये स्वाहा 
3» सुस्मिताये स्वाहा 
3» सुमुख्ये स्वाहा 

3» क्षामायै स्वाहा 

3» मूलप्रकृतये स्वाहा 


ज्योतिरऊंसि धामाउंसि | 
3» ईश्वर्य स्वाहा १? 
3» अजाये स्वाहा 
3» बहुवर्णाये स्वाहा 
3» पुरुषार्थ प्रवर्तिन्ये स्वाहा 
3» रक्ताये स्वाहा 


3» नीलाये स्वाहा 











35% सिताये स्वाहा 
3% शयामाये स्वाहा 
3» कऋष्णाये स्वाहा 
3» पीताये स्वाहा 
3» कर्बुराये स्वाहा 
3% क्षुधाये स्वाहा 
3» तष्णाये स्वाहा 
3» जराये स्वाहा 
३» वद्धाये स्वाहा 
3» तरुण्ये स्वाहा 
3% करुणाल़याये स्वाहा 
3» कलाये स्वाहा 
3» काष्ठाये स्वाहा 
3» मुहतयि स्वाहा 


3» निमेषाये स्वाहा 

3» कालरूपिण्ये स्वाहा 

3» सुवर्णरसनाज़ासाये स्वाहा 
3& चश्लुःस्पर्शवत्य स्वाहा 
3% रसाये स्वाहा 


3» गन्धप्रियाये स्वाहा 


3» सुगन्धाये स्वाहा 

3£& सुस्पर्शाये स्वाहा 

3» मनोगतये स्वाहा 

3» मगनाभये स्वाहा 

३७ मगाक्ष्यै स्वाहा 

3» कर्पूरामोद्धारिण्ये स्वाहा 
3% पद्ायोनये स्वाहा 

3» सुकेश्ये स्वाहा 











3» सुलिड्राये स्वाहा 
3» भगरूपिण्ये स्वाहा 
3» योनिसुद्राये स्वाहा 
3» महामुद्राये स्वाहा 
3» खेोचर्य स्वाहा 

3» खगगामिन्ये स्वाहा 
3» मधुश्रिये स्वाहा 

3» माधवीवल्लये स्वाहा 
3» मधुमत्ताये स्वाहा 
3» मदोद्धताये स्वाहा 
3» मातड़-च स्वाहा 
3३» शुकहस्ताये स्वाहा 
3» पुष्पबाणाये स्वाहा 
3» इक्षुचापिन्ये स्वाहा 





3» रक्ताम्बरश्रराये स्वाहा 
3» क्षीबाये स्वाहा 

3» रक्तपुष्पावत़तंसिन्ये स्वाहा 
3» शुभ्राम्बरधराये स्वाहा 
3» धीराये स्वाहा 

3» महाश्वेताये स्वाहा 

3» वसुप्रियाये स्वाहा 

3» सुवेण्य स्वाहा 

3» पद्महसताये स्वाहा 

3» मुक्ताहारविभूषणाये स्वाहा 
3» कपूरामोदनिःश्वासाये स्वाहा 
3» पदिन्‍्ये स्वाहा ः 
3» पह्ढामन्दिराये स्वाहा 
3» खड्डिन्ये स्वाहा 








3% चअऋहस्ताये स्वाहा 

3» भुसुण्डचे स्वाहा 

3% परिधघाय़॒धाये स्वाहा 

3% चअआपिन्ये स्वाहा 

3» पाशहस्ताये स्वाहा 

3& त्रिशूुलव़रधारिण्ये स्वाहा 
3» सुबाणाये स्वाहा 

3» शक्तिहस्ताये स्वाहा 

3» मयूरज़रवाहनाये स्वाहा 
32 वरायुधधराये स्वाहा 

3» वबीराये स्वाहा 

3% वीरपानमदोत्कटाये स्वाहा 
3३४७ वसुधायै स्वाहा द 
3३» वसुधाराये स्वाहा 
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3» जयाये स्वाहा 

3» शाकम्भर्य स्वाहा 
3 शिवाये स्वाहा 
3 विजयाये स्वाहा 
3» जयन्त्ये स्वाहा 

3» सुस्तन्ये स्वाहा 
3» शात्रुत्नाशिन्ये स्वाहा 
3» अन्तर्वत्ये स्वाहा 
35 वेद्शक्तये स्वाहा 
3% वरदाये स्वाहा 

35% वरधारिण्ये स्वाहा 
3% शीतलाये स्वाहा 
3» सुशीलाये स्वाहा 
३४ बालग्रहविनाशिन्ये स्वाहा 








के 
3» कमारये स्वाहा 
3३%» वसुपर्णाय स्वाहा. 
3» कामाख्याये स्वाहा 
3% कामव्रन्दिताये स्वाहा 
3» जालन्धरधराये स्वाहा 
3» अनन्ताये स्वाहा 
3» कामरूपनिवासिन्ये स्वाहा 
3» कामबीजवत्ये स्वाहा 
. 3» सत्याये स्वाहा 
3३% सत्यधर्मपरायणाये स्वाहा 


तेजोउसि शुक्रमउंस्ि 
ज्योतिरउंसि ध्ामाउंसि 
3» स्थूलमार्गस्थिताये 
स्वाहा 














3» सूक्ष्माये स्वाहा 
35 सूक्ष्मबुच्द्धिप्रबोधिन्ये स्वाहा 
3% घटकोणायीे स्वाहा 
3» त्रिकोणाये स्वाहा 
3% त्रिनेत्राय स्वाहा 
3» वषभश्वजाये स्वाहा . 
3% व्षप्रियाये स्वाहा 
3» वषारूढाये स्वाहा 
3» महिषासुरघातिन्ये स्वाहा 
3% सुम्भुदर्पहराये स्वाहा 
3» दीप्ताये स्वाहा 
32 दीप्तपावक- 

सन्निभाये स्वाहा 
. 3० कपालभूषणाये स्वाहा 














3» कालये स्वाहा 

3% कपालमालभ्ारिण्ये स्वाहा 
32% कपालक़॒ण्डलाये स्वाहा 
3» दीर्घाये स्वाहा 

3» शिववदृत्ये स्वाहा 

3» घनध्वनये स्वाहा 

3% सिदि्द्विदाये स्वाहा 

3३» बुद्द्धिदाये स्वाहा 

3» नित्याये स्वाहा 

३» सत्य मार्गप्रबोधिन्ये स्वाहा 
3» कम्बुग्रीवाये स्वाहा 

3» वसुमत्ये स्वाहा 

3» छत्रच्छायाक्रतालयाये-स्वाहा 
3% जगद्भाये स्वाहा 





मा 
3& कुण्डलिन्ये स्वाहा 
3%& भुजगाकार,शायिन्ये स्वाहा 
3» प्रोल्लसत्सप्तपद्ाये स्वाहा 
3» नाभिनालम्रणालिन्ये स्वाहा 
3» मूलाधाराये स्वाहा 
3% निराकाराये स्वाहा 
3» वह्लिक॒ण्ड- 
कतालयाये स्वाहा 
3» वायुकुण्डुसुखासीनाये 
स्वाहा 
3» निराधाराये स्वाहा 
3» निराश्रयाये स्वाहा 
3» श्वासोच्छवासग़तये स्वाहा 
3० जीवाग़ा-हिण्ये स्वाहा 








3% वह्िसंश्रयाये स्वाहा 
3» बल्लीतन्तुसमुत्थानाये स्वाहा 
3» षड़सास्वा- 
दल़ोलुपाये स्वाहा 
3» तपस्विन्ये स्वाहा 
3» तपःसिद्धये स्वाहा 
3% तपस:ःसिद्द्विदायिन्ये स्वाहा 
3% तपोनिष्ठाये स्वाहा 
3» तपोयुक्ताये स्वाहा 
3» तपिस्ये स्वाहा 
3% तपःप्रियाये स्वाहा 
32» सप्तधातुमय्ये स्वाहा 
3» मूर्त्य स्वाहा 
3» सप्तधात्वन्तराश्नयाये स्वाहा 








3» देहपुष्टये स्वाहा 

3» मसनःपुष्टये स्वाहा 
3» अज्नप॒ष्टये स्वाहा 
3% बलोद्धताये स्वाहा 
35% ओषश्चये स्वाहा 

3% वेद्ममात्रे स्वाहा 

3» ट्रव्यशक्तये स्वाहा 
3३» प्रभावत्ये स्वाहा 
3» वेद्याये स्वाहा 

3% बेद्यचिकित्साये स्वाहा 
32 सुपथ्याये स्वाहा 
3» रोगज़ाशिन्ये स्वाहा 
39 सगयाये स्वाहा 

३» मसगमांसादाये स्वाहा 





3» मृगत्वचे स्वाहा 

3» मसगल्ोचनाये स्वाहा 

3» वागुराये स्वाहा 

3» बनन्‍्धुरूपाये स्वाहा 

3% वधरूपाये स्वाहा 

3» वधोद्धताये स्वाहा 

3» वन्‍्दये स्वाहा 

3३% वबन्दिस्तुताये स्वाहा 

3» काराये स्वाहा 

3३» काराबन्धुविमोचिन्ये स्वाह 
३» श्वुक्ुुलाये स्वाहा 

3» खलहाये स्वाहा 

3» विद्युते स्वाहा 

3» दूढबन्धविमोचिन्ये स्वाह 








35 अम्बिकाये स्वाहा 

3%& अम्बालिकाये स्वाहा 
3» अम्बाये स्वाहा 

3» स्वक्षाये स्वाहा 

3» साधुजनार्चिताये स्वाहा 
3% कोलिक्बे स्वाहा 

3 कलविद्याये स्वाहा 
35 सकलाये स्वाहा 

3» कऋलपूजिताये स्वाहा 
3» कालचक्रश्नमाये स्वाहा 
3» भ्रान्ताये स्वाहा 

3३%» विश्रमाये स्वाहा 

3» भ्रमनाशिन्ये स्वाहा 
3» वातालये स्वाहा 
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3» मेघमालाये स्वाहा 
3&» सवष्ट्ओ स्वाहा 
3% सस्य नर्थिस्ये स्वाहा 
3% अकाराये स्वाहा 
3» इकाराये स्वाहा 


तेजोउडंस्पि शुक्रमउसि 
ज्योतिरऊुंसि धामाउंसि 


3» ऐकाररूपिण्ये स्वाहा 

3» ट्लींकारीज्रीजरूपाये स्वाहा 
3» क्लीकाराम्बरव्ासिन्ये स्वाहा 
3३» सर्वाक्षरमयीमूर्त्य स्वाहा 
3» अक्षराये स्वाहा 

3» वर्णमालिन्ये स्वाहा 











3» सिन्दूराफऊृणब़्र्णाये स्वाहा 
3% सिन्‍्दूरतिलकप्रियाये स्वाहा 
3» वश्याये स्वाहा 

32% वश्यबीजाये स्वाहा 

32 लोकवश्यविभाविन्‍न्य स्वाहा 
3» नपवश्याये स्वाहा 

3» नपसेव्याये स्वाहा 

3» नपवश्यकर्य स्वाहा 

3% प्रियाये स्वाहा 

3» महिष्ये स्वाहा 

3% नपमान्याये स्वाहा 

3» नमानन्‍्याये स्वाहा 

3% नपनन्दिन्ये स्वाहा 

3» नपथधर्ममय्ये स्वाहा 











3% थन्याये स्वाहा 

3% धनधान्यविवधिन्‍्ये स्वाहा 
. 3» चतुर्वर्णमयीमूर्त्य स्वाहा 
3» चतुर्वर्ण:सुपूजिताये स्वाहा 
3% सर्वधर्ममयीसिद्द्त्ये स्वाहा 
3» चअतुराश्रमव़ासिन्य स्वाहा 
3» ब्राह्मण्ये स्वाहा 

3& क्षत्रियाये स्वाहा 

३& बैश्यायेै स्वाहा 

3» शूाद्राये स्वाहा 

3» अवरब़र्णजाये स्वाहा 
3» वेदमार्गरताये स्वाहा 

3» यज्ञाये स्वाहा 





3% वेद्विश्वविभाविन्ये स्वाहा 

3» अभख्त्रशस्त्रमयी- 
विद्याये स्वाहा 

3%» वरशस्त्रास्त्रधारिण्ये 
स्वाहा 

3% सुमेधाये स्वाहा 

3» सत्यमेधाये स्वाहा 

3» भद्रकाल्ये स्वाहा 

3 अपराजिताये स्वाहा 

3» गायज््ये स्वाहा 

3» सत्कतये स्वाहा 

35% संध्याये स्वाहा 

3» सावित्न्ये स्वाहा 

3» त्रिपदाश्रयाये स्वाहा 














3» त्िसन्ध्याये स्वाहा 
3» त्रिपटाये स्वाहा 

3» धाज्र्ये स्वाहा 

3& सुपर्वाये स्वाहा 

3% सामगायिन्ये स्वाहा 
3» पद्ञाल्ये स्वाहा 

39% बालिकाये स्वाहा 
3» बालाये स्वाहा 

3» बालक्रीडाये स्वाहा 
3» सनातन्‍्ये स्वाहा 

3» गर्भाधारधराये स्वाहा 
3» शून्याये स्वाहा 

3३» गर्भाशयनिवासिन्ये स्वाहा 
3» सुरारिघातिन्ये स्वाहा 





3» क्त्याये स्वाहा 

3% पूतनाये स्वाहा 

3%» तिलोत्तमाये स्वाहा 
3% लज्जाये स्वाहा 

3» रसवत्ये स्वाहा 

3» नन्‍्दाये स्वाहा 

3» भवान्ये स्वाहा 

3% पापनाशिन्ये स्वाहा 
3% पट्टाम्बरधराये स्वाहा 
3» गीत्ये स्वाहा 

3» सुगीत्ये स्वाहा 

3३% ज्ञानलोचनाये स्वाहा 
3% सप्तसुरमय्ये स्वाहा 
3» तन्‍्त्र्ये स्वाहा 











पं  ““..*******॒_<्<्<ज़ञ_ञ्--आआआ  य-//र_| जल हे 
|| । 
| | | 


3» षडजमध्यम्रट्रैवताये स्वाहा 
3३% मूर्च्छानाये स्वाहा 
3» ग्रामसंस्थानाये स्वाहा 
3» स्वच्छस्वस्थानव़ासिन्ये 
स्वाहा 
३» अट्टाइहासिन्ये स्वाहा 
3३» प्रेताये स्वाहा 
३७ प्रेतासन॒निवासिन्ये स्वाहा 
' ग 3३» गीतनत्यप्रियाये स्वाहा 
3» कामाये स्वाहा 
३७% तुष्टिदाये स्वाहा 
३» पुष्टिदाये स्वाहा 
3& अक्षयाये स्वाहा 
3& निष्ठाये स्वाहा 
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3» सत्यप्रियाये स्वाहा 
3» प्रज्ञाये स्वाहा 

3» लोकेश्ये स्वाहा 

3» सुरोत्तमाये स्वाहा 

3% सुविषाये स्वाहा 

39 ज्वालिन्ये स्वाहा 

39 ज्यालाये स्वाहा 

3» विषमोहार्तिज़ाशिन्ये स्वाहा 
35 विषार्ये स्वाहा 

3% नागदमन्ये स्वाहा 

3३» करुकूल्लाये स्वाहा 
3» अमतोद्धवाये स्वाहा 
3३» भूतभीतिहराये स्वाहा 
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| "नस नमाजस | शुक्रममऊंस्पि 
ज्योतिरऊंस्पि धामाउंस्िि 
(___3» रक्षाये स्वाहा 3» रक्षाये स्वाहा"? 


3» भूतावेशविनाशिन्ये स्वाह 
3» रक्षोघ्न्ये स्वाहा 

3» राक्षस्ये स्वाहा 

3» राज््ये स्वाहा 

3» दीर्घनिद्राये स्वाहा 
3३% दिवागतये स्वाहा 
3» चन्द्रिकाये स्वाहा 
3» चन्द्रकान्तये स्वाहा 
3» सूर्यकान्तये स्वाहा 
3» निशाचर्ये स्वाहा 
3३% डाकिन्ये स्वाहा 











3» शाकिन्ये स्वाहा 
3३% शिष्याये स्वाहा 

3» हाकिन्ये स्वाहा 

32% चअकऋदवाकिन्य स्वाहा 
3% सितासितप्रियाये स्वाहा 
3३% स्वड़ायै स्वाहा... 
3३% सुकुलाये स्वाहा 
3» वनदेवताये स्वाहा 
3% गुरुरूपथ्राये स्वाहा 
3» गुर्व्य स्वाहा 
3३» म॒त्यवे स्वाहा 

3३» माये स्वाहा 

3» विशारदाये स्वाहा 
3» महामार्ये स्वाहा 








3% विनिन्‍न्द्राये स्वाहा 

3% तनन्‍्द्राये स्वाहा 

3३» मृत्युविनाशिन्ये स्वाहा 

3» चअन्द्रमण्डलसड्डागशाये 
स्वाहा 

3% चअन्द्रमण्डलव्रासिन्ये स्वाहा 

3३2 अणिमादिगुणोपेताये 
स्वाहा 

3» सुस्पहाये स्वाहा 

3» कामरूपिण्ये स्वाहा 

3३» अष्टुसिद्द्धिप्रदाये स्वाहा 

3» प्रौढाये स्वाहा 

3& दुष्टदानव॒ष्वातिन्ये स्वाहा 

अनादिनिशध्चनाये स्वाहा 


6५ 








डा 

3% पुष्टये स्वाहा 

3» चअतुर्वाहवे स्वाहा 

3» चतुर्मुख्ये स्वाहा 

3& चतुःसमुद्रशयनायै स्वाहा 

3३» चतुर्वर्गफलुप्रदाये स्वाहा 

3» काशपुष्पप्रतीकाशाये 
स्वाहा 

3» शरत्कुमुदलोचनाये स्वाहा 

3» भूताये स्वाहा 

3» भव्याये स्वाहा 

3» भविष्याये स्वाहा 

3» शौल जाये स्वाहा 

3» शैलवासिन्य स्वाहा 

३४ जाममार्गरताये स्वाहा 








52. 


3» वामाये स्वाहा 

3» शिववामाड्िज़ासिन्ये स्वाहा 
3» वामाचारप्रियाये स्वाहा 
3» तुष्टये स्वाहा 

3& लोपासमुद्राप्रबोधिन्ये स्वाहा 
3» भूतात्मने स्वाहा 

3» परमात्मने स्वाहा 

३» भूतभव्य॒विभाविन्य स्वाहा 
३» मड़लाये स्वाहा 

३» साधुशीलाये स्वाहा 

3» परमार्थप्रबोधिकाये स्वाहा 
3» दक्षिणाये स्वाहा 

3३» दक्षिणामूर्तये स्वाहा 

3» सुदक्षिणाये स्वाहा 





3» हरिफप्रस्व्ये स्वाहा 

3» योगिन्ये स्वाहा 

3% योगय़ुक्ताये स्वाहा 

3» योगाड्गये स्वाहा 

3& ध्यानशालिन्य स्वाहा 
39% योगपट्टधराये स्वाहा 

3% मुक्ताये स्वाहा 

3» सुक्तानांपरमागतये स्वाहा 
3» नारसिंहो स्वाहा 

3% सुजन्मने स्वाहा 

3% त्रिवर्गफलद्रायिन्ये स्वाहा 
3» धर्मदाये स्वाहा 

3» धनदाये स्वाहा 

3» एकाये स्वाहा 











3» कामदाये स्वाहा 
3» मोक्षदाये स्वाहा 
3» झुतये स्वाहा 

3» साक्षिण्ये स्वाहा 
3% क्षणदाये स्वाहा 
3% दक्षाये स्वाहा 

3» दक्षजाये स्वाहा 
3३% कोटिफ़पिण्ये स्वाहा 
3» ऋतमवे स्वाहा 

3% कात्यायन्ये स्वाहा 
3» स्वच्छाये स्वाहा 
3३%» स्वच्छन्दाये स्वाहा 
3» कविप्रियाये स्वाहा 
3% सत्यागमाये स्वाहा 








3» बहिएःस्थाये स्वाहा 
3» काव्यशक्तये स्वाहा 
32 कवित्वदाये स्वाहा 
3३० मीनापनज््ये स्वाहा 

. 3» सतीमात्रे स्वाहा 

3» सेनाकभगिन्ये स्वाहा 
3» तडिते स्वाहा 


तेजोउसि शुक्रमउंसि 


ज्योतिर5ंसि धामसाउंसि 
3» सुदामाये स्वाहा 
3» सुधाम्ने स्वहा 
3३% धामशालिन्ये स्वाहा 
3» सोभाग्यदायिन्ये स्वाहा 





3» टिवे स्वाहा 

3& सुभगाये स्वाहा 

3& झ्ुतिवधिन्ये स्वाहा 

35 श्रीकृत्तिवसनाये स्वाहा 
3० कड्जढाल्ये स्वाहा 

3% कलिज़ाशिन्ये स्वाहा 

3» रक्तबीजव्धोहूप्ताये स्वाहा 
32» सुतन्तवे स्वाहा 

3% बीजसनन्‍्ततये स्वाहा 

3% जगज्जीवाये स्वाहा 

3» जगद्दीजाये स्वाहा 

हिट, हट जगत्त्रयहितेषिण्ये स्वाहा 
3& चआामीकरफऊुचये स्वाहा 
3» चान्द्रे स्वाहा 
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3& 





हक 


स्ाक्षयाये स्वाहा 
घोडशीकलाये स्वाहा 
यत्तत्पदानुब्रन्धाये स्वाहा 
यक्षिण्ये स्वाहा 
धनदार्चिताये स्वाहा 
चित्रिण्ये स्वाहा 
चित्रमायाये स्वाहा 
विचित्राये स्वाहा 
भुवनेश्वर्य स्वाहा 
चामुण्डाये स्वाहा 
सुण्ड्हस्ताये स्वाहा 
चण्ड्मुण्ड्वधोद्धराये 
स्वाहा 

अष्टम्ये स्वाहा 
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3% एकादश्ये स्वाहा 


. 3» पूणरयि स्वाहा 





3& नवसम्ये स्वाहा 

3» चतुर्देश्ये स्वाहा 

3३% अमाये स्वाहा 

3% कलशहस्ताये स्वाहा 
३७ पूर्णकुम्भप्रयोध्ररायै स्वाहा 
3» अभीरवे स्वाहा 

3» भेरव्ये स्वाहा 

3» भीराये स्वाहा 

3» भीमाये स्वाहा 

3& त्रिपुरभेरव्ये स्वाहा 
3» महारुण्डाये स्वाहा 
3» रोहो स्वाहा 





3»& 
3४2 


के 


मसहाभेरवप्रजिताये स्वाहा 
निर्मुण्डाये स्वाहा 
हस्तिन्ये स्वाहा है 
चउण्डाये स्वाहा 
करालद्रशनाज़नायै स्वाहा. 
करालाये स्वाहा 

विकरालाये स्वाहा 

घोराये स्वाहा 

घुर्घ॒रज़्ादिन्ये स्वाहा 
रक्तदन्ताये स्वाहा 
ऊर्थ्वकेश्ये स्वाहा 
बन्धूकक़्समारुणाये स्वाहा 
कादम्बये स्वाहा 

पटासाये स्वाहा 








3» काश्मीर्य स्वाहा 

3» कुड्डमप्रियाये स्वाहा 

3» क्षान्तये स्वाहा 

3» बहुसुवर्णाये स्वाहा 

3» मतये स्वाहा 

3» बहुसुवर्णदायै स्वाहा 

3» मातड़्ििन्ये स्वाहा 

3» वरारोहाये स्वाहा 

3» मत्तमातड़गामिन्ये स्वाहा 

3» हंसाये स्वाहा 

3» हंसगतये स्वाहा 

3» हंस्ये स्वाहा 

3» हंसोज्ज्वलशिरोरुहाये 
स्वाहा 











3» पूर्णचन्द्रमुख्ये स्वाहा 
3» शयामाये स्वाहा 

3% स्मितास्याये स्वाहा 
3% शयामकुन्तलाये स्वाहा 
3» मधष्ये स्वाहा 

3» लेखन्ये स्वाहा | 
39 लेखाये स्वाहा... 
39 सुलेखाये स्वाहा 
39% ल्लेखकप्रियाये स्वाहा 
3» श ट्विन्ये स्वाहा 
3० शड्भहस्तायै स्वाहा 
3४9 जल्स्थाये स्वाहा 

39 जलदेवताये स्वाहा 

3» करुक्षेत्रावनये स्वाहा 
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3» काशये स्वाहा 

3३» मथुराये स्वाहा 

3४ काञझ्जये स्वाहा 

3% अवन्‍न्तिकाये स्वाहा 
3% अयोध्याये स्वाहा 

3» द्वारिकामायाये स्वाहा 
3» तीर्थाये स्वाहा 

3» तीर्थकरप्रियाये स्वाहा 
3» त्रिपुष्कराये स्वाहा 
3» अप्रमेयाये स्वाहा 

3» कोशस्थाये स्वाहा 
3» कोशवासिन्ये स्वाहा 
3» कोशिक्ये स्वाहा 





635 


तेजोउंसि शुक्रमउंस्िि 
ज्योतिरउडंसि धासाउंसि 


3%& व्कोशाम्ब्ये स्वाहा 
3& कोशवशधिन्ये स्वाहा 
3% कोशदाये स्वाहा 
3& पद्ाकोशाशक्ष्ये स्वाहा 
3%& वयसुम्भक्र्सुमप्रियाये स्वाहा 
3& तोतुलाये स्वाहा 

3& तुलाकोटये स्वाहा 
3» कोटिस्थाये स्वाहा 
ब्् कोटराशञ्रयाये स्वाहा 
3& स्वयम्भुवे स्वाहा 
सुरूपाये स्वाहा 











हा 
्ि 














3% स्वपवश्धिन्ये स्वाहा 
3% तेजस्विन्ये स्वाहा 
3» सुभिक्षाये स्वाहा 

3% बलदाये स्वाहा 

3% बलदायिन्ये स्वाहा 
3» महाकोश्ये स्वाहा 
3» महावर्ताये स्वाहा 
3» बुब्धये स्वाहा 

29 सदसदात्मिकाये स्वाहा 
महाग्रहहराये स्वाहा 
> सौम्याये स्वाहा 

2 विशोकाये स्वाहा 

2 शोकज़ाशिन्ये स्वाहा 
3» सात्त्विक्ये स्वाहा 
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सत्त्वसंस्थाये स्वाहा 
राजस्ये स्वाहा 
रजोवताये स्वाहा 
तामस्ये स्वाहा 
तमोयुक्ताये स्वाहा 
गुणत्रय॒विभाविन्य स्वाहा 
अव्यक्ताये स्वाहा 
व्यक्तरूपाये स्वाहा 
वेट्विद्याये स्वाहा 
शाम्भव्ये स्वाहा 
शम्भुकल्याणिन्ये स्वाहा 
कल्पाये स्वाहा 
सनःसड्डूल्पसन्तत्ये स्वाहा 
सर्वेलोकप्रयीशक्तये स्वाहा 





है 
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3% सर्वश्रवणगोचराये स्वाहा 
3» सर्वज्ञानवत्ये स्वाहा 

3» वाउ्छाये स्वाहा 

3» सर्वतत्त्वावब्ोधिन्ये स्वाहा 
3३» जाग्रत्ये स्वाहा 

3» सुषघुप्तये स्वाहा 

3» स्वप्नावस्थाये स्वाहा 

3» तुरीयकाये स्वाहा 

3» त्वराये स्वाहा 

3» मन्दगतये स्वाहा 

3३» मन्दाये स्वाहा 

3» मदिरामोदश्चारिण्ये स्वाहा 
3» पानभूमये स्वाहा 

3» पानपात्राये स्वाहा 

3३» पानदानक़रोद्यताये स्वाहा 





3 निवशशिशििशिरिशिशि ीशिशिशशिशिशिशिशिविमि लि लि य | मु 








|, अघधूर्णारुणज़ित्राये स्वाहा 

3३%» किझ्िदव््यक्तभाषिण्यै 
स्वाहा 

3३» आशापूराये स्वाहा 

3३» दीक्षाये स्वाहा 

3» दीक्षितपजिताये स्वाहा 

3» नागवलह्लये स्वाहा 

3% नागक़न्याये स्वाहा 

3» भोगिन्ये स्वाहा 

3३» भोगज़ल्लभाये स्वाहा 

3३» सर्वशास्त्रवतीविद्याये 
स्वाहा 

५ सुस्मृतये स्वाहा 

३» धर्मवादिन्ये स्वाहा 








कै 





श्रुतये स्वाहा 
श्रुतिधराये स्वाहा 

3३%» ज्येष्ठाये स्वाहा 

3» श्रेष्ठाये स्वाहा 

3» पातालवासिन्ये स्वाहा 
3» मीमांसाये स्वाहा 

3» तर्कविद्याये स्वाहा 
3» सुभक्तये स्वाहा 

3» भक्तवृत्सलाये स्वाहा 
3» सुनाभये स्वाहा 

3» यातनाये स्वाहा 

3३» जात्ये स्वाहा 

3» गम्भीराये स्वाहा 

3» अभावुवरजिताये स्वाहा 


3»& 
3»& 
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नागपाशश्चधरामूत॑ंये स्वाहा 
आअगाधाये स्वाहा 
नागक़॒ण्डलाये स्वाहा 
सुचऋग ये स्वाहा 
चयक्रम्ध्यस्थाये स्वाहा 
चाकऋरकोणनिवासिन्ये 
स्वाहा 
सर्व॑मन्त्रमयी, विद्याये स्वाहा 
सब्वेमन्त्राक्षराव़लये स्वाहा 
सथध्ुस्रवाये स्वाहा 
ख्रवनन्‍्त्ये स्वाहा 

भ्रामय स्वाहा 
भ्रमरालकायेी स्वाहा 
सातमण्डलमध्यस्थाये 
स्वाहा 





प स 
| 
६ 

ह 








3» मातृमण्डलव्ासिन्य स्वाहा 
3» कुमारजनन्य स्वाहा 

3% ऋराये स्वाहा 

3» सुमुख्ये स्वाहा 

3» ज्वरनाशिन्ये स्वाहा 

3» अतीताये स्वाहा 





3» विद्यमानाये स्वाह*?? 


३» भाविन्य स्वाहा 

३» प्रीतिमञ्जर्य स्वाहा 

३» सर्वसौख्यव॒तीय्॒क्‍त्ये स्वाहा 
3% आहारपरिणामिन्य स्वाहा 
3३» पशञ्जभूतानांनिधानाये स्वाहा 
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3»& 


भवसागरतारिण्ये स्वाहा 
अऋराये स्वाहा 
ग्रहवत्ये स्वाहा 
विग्रहाये स्वाहा 
ग्रहवर्जिताये स्वाहा 
रोहिण्ये स्वाहा 
भूमिग़ार्भाये स्वाहा 
कालभुवे स्वाहा 
कालवर्जिताये स्वाहा 
कलझ्ूूरहिताये स्वाहा 
नाये स्वाहा 
चअतुःषष्टअपमिशथावत्ये 
स्वाहा 

जीणयि स्वाहा 














3» जोीर्णवस्त्राये स्वाहा 

3» नूतनाये स्वाहा 

3% नववल्लभाये स्वाहा 

3» अजराये स्वाहा 

3» नियत्ये स्वाहा 

3» प्रीत्ये स्वाहा 

3& अतिरागुविवधिन्ये स्वाहा 

3३०७ पञ्जवातगतेर्भिन्नायै स्वाहा 

3» पन्‍्जश्लेष्माशयाधराये 
स्वाहा 

३» पदञ्जपित्तवतीपड़सये स्वाहा 

3३%» पञ्॒स्थान॒विभाविन्य स्वाहा . 

3» ऋतुमत्ये स्वाहा 

3» कामवत्ये स्वाहा 
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बहि:ःप्रस्त्रविण्ये स्वाहा 
ज्यहाये स्वाहा + 
रजःशुऋशध्)चराशक्तये स्वाहा 
जरायबे स्वाहा 
गर्भधारिण्ये स्वाहा 
त्रिकालज्ञाये स्वाहा. 
त्रिलिड्भाये स्वाहा 
त्रिमूतंये स्वाहा 
पुरव़ासिन्ये स्वाहा 
अरागाये स्वाहा 
शिव्तत्त्वाये स्वाहा 
कामतत्त्वाज़ुरागिण्ये स्वाहा 
प्राच्ये स्वाहा 

अवाच्ये स्वाहा 





् 





3» प्रतीचीदिशे स्वाहा 
3%& उदीचीदिशे स्वाहा 
3 विदिग्दिशे स्वाहा 
3» अहड्लडुतये स्वाहा 
3३४० अहड्डारायै स्वाहा 
3% बालमायाये स्वाहा 
3» बलिप्रियाये स्वाहा 
3» स्त्रुचे स्वाहा 

3» स्त्रुवाये स्वाहा 

_ 3» सामिधेन्ये स्वाहा 
3» सुश्रद्धाये स्वाहा 
3» श्राद्धदेवताये स्वाहा 
3» मात्रे स्वाहा 

3» मातामहो स्वाहा 





3» तप्तये स्वाहा 
3% पितमात्रे स्वाहा 
3% पितामहो स्वाहा 
3% स्नुषाये स्वाहा 

3%» दौहिदबत्रिण्ये स्वाहा श् 
3% पन्ये स्वाहा 

3» पोज्ये स्वाहा 

3» नप्त्ये स्वाहा 

35 शिशुप्रियाये स्वाहा 

3» स्तनदाये स्वाहा 

3% स्तनथ्लाराये स्वाहा 

3& विश्वयोनये स्वाहा 

3% स्तनन्थ्य्ये स्वाहा 

3> शिशूत्सड्रधराये स्वाहा 











35% दोलाये स्वाहा 

3& दोलाक़्ीडाभिनन्दिन्ये स्वाहा 
3» उर्वश्ये स्वाहा 

3» कदलये स्वाहा 

3» केकाये स्वाहा 

3» विशिखाये स्वाहा 

3३० शिखिवर्तिन्ये स्वाहा 


. 3» खटवाड्भधारिण्ये स्वाहा 


3» खटवाये स्वाहा 

3» बाणपुड्डानुवर्तिन्ये स्वाहा 
3» लक्ष्यप्राप्तये स्वाहा 

3» काललक्ष्याये स्वाहा 

3» लक्ष्याये स्वाहा 

3३» शुभलक्षणाये स्वाहा 
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3» चर्तिन्ये स्वाहा 

3& सुपथाज़्चाराये स्वाहा 
35% परिरवाये स्वाहा 

3» खनिववेतये स्वाहा . 

3% प्रकारव्रलयायै स्वाहा 
3» बेलाये स्वाहा 

3%& महोदधिम्र्यादाये स्वाहा 
3& पोषण्ये स्वाहा. 
35%» शोषणीशक्तये स्वाहा 
3» दीर्घकेश्ये स्वाहा _ 

32 सुलोमशाये स्वाहा 

3» ललिताये स्वाहा 
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तेजोडंसि शुक्रमऊंस्पि 
ज्योतिर5उंसि धामाउंसि 


3» तन्‍व्ये स्वाहा 

3» वेदवेदाड़ुधारिण्ये स्वाहा 

3% नरासक्पानम्त्ताये स्वाहा 

3३» नरमुण्डास्थिभूषणाये 
स्वाहा 

3» अक्षक्रीडारतये स्वाहा 

3» शार्य स्वाहा 

3» शारिकाये स्वाहा 

.. 3» शुकभाषिपण्ये स्वाहा 

.._ ३3% शाम्बर्य स्वाहा 

.. 3» गारुडीविद्याये स्वाहा 











3& वारुण्यै स्वाहा 
3% वरूणार्चिताये स्वाहा | 
3&» वाराह्ये स्वाहा | 
3& तुण्डहस्ताये स्वाहा _ 
3& दंष्ट्रोद्धृुतवसुन्धरायै स्वाहा 
3 मीनमूर्तिधराये स्वाहा 
3» मूर्ताये स्वाहा 
3» वदान्याये स्वाहा 
3» प्रतिमाश्रयाये स्वाहा 
3» अप्टमूर्त्तये 

निधीशाये स्वाहा 
3% शालिग्रामशिलायै स्वाहा 
3&» स्त्रुतये स्वाहा 
3» स्मृतये स्वाहा 








3% संस्कारहूपाये स्वाहा 
3» सुसंस्काराये स्वाहा 
3» संस्कतये स्वाहा 
३» प्राकृताये स्वाहा 
3» ठदेशभाषाये स्वाहा 
3» गाथाये स्वाहा 

3» गीत्ये स्वाहा 

3३७ प्रहेलिकाये स्वाहा 
. 3» इडाये स्वाहा 

3» पिड्नलाये स्वाहा 
3» पिड़गये स्वाहा 

3&» सुषुम्णाये स्वाहा 
3३» सूर्यव्ाहिन्ये स्वाहा 
5» शशिस्त्रवाये स्वाहा 





ड 
3» तालुस्थाये स्वाहा 
3» काकिनये स्वाहा 

3» सतज़ीविन्ये स्वाहा 
3» अणुरूपाये स्वाहा 
3» ब्हद्गूपाये स्वाहा 

3» लघुरूपाये स्वाहा 
3» गरुस्थिराये स्वाहा 
3& स्थावराये स्वाहा 

3» जड़्मादेव्ये स्वाहा 


3» कतकर्मफ़लप्रदाये स्वाहा 


3% विषयाऋगान्तदेहाये स्वाहा 
3» निर्विशेषाये स्वाहा 
3» जितेन्द्रियाये स्वाहा 
3% विश्वरूपाये स्वाहा 








3% चिदानन्दाये स्वाहा 
3% परंत्रह्मप्रबोधिन्ये स्वाहा 
3% निर्विकाराये स्वाहा 
3» निर्वेराये स्वाहा 

3% विरत्ये स्वाहा 

3» सत्त्ववर्धिन्ये स्वाहा 
3» पुरुषाये स्वाहा 

3३» अज्ञानभिन्नायै स्वाहा 
३७ भ्रान्तये स्वाहा 

3३» केवल्यद्वायिन्ये स्वाहा 
3» विविक्तसेविन्ये स्वाहा 
3» प्रह्वाये स्वाहा 

3» जनयिन्न्ये स्वाहा 

3» बहुश्रुतये स्वाहा 








3% निरीहाये स्वाहा 

3: समस्तेहाये स्वाहा 

3% सर्वलोकेकसेवितायै स्वाहा 

35% सेवाये स्वाहा $ 

3% सेवाप्रियाये स्वाहा 

3%& सेव्याये स्वाहा 

39% सेवाफलविवर्थिन्ये स्वाहा; 

3» कलौक़ल्किप्रियायै स्वाहा 

3» काल्ये स्वाहा 

3& दुष्टस्लेच्छविनाशिन्ये 
स्वाहा 

3% प्रत्यजञ्ञाये स्वाहा 

3£ धनुर्यष्टओ स्वाहा 

3» खड्डधारायै स्वाहा 
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3» दुरानतये स्वाहा 

3& अश्वप्लुतये वल्गाये स्वाहा 

3% सृणये स्वाहा 

3& सन्मत्तवारुणायै स्वाहा 

3» वीरक्ुवे स्वाहा 

3» वीरम़ात्रे स्वाहा 

3» वीरुसुवे स्वाहा 

3» बीरज़न्दिन्ये स्वाहा 

3» जयश्रिये स्वाहा 

3» जयद्वीक्षाये स्वाहा 

3» जयस्थाये स्वाहा 

3» जयववधिन्ये स्वाहा 

3% सौभाग्यसुभगाक़ाराये 
स्वाहा 








3» सर्वस्नौभाग्यव्धिन्ये स्वाहा 

3» क्षेमड्ड्ये स्वाहा... 
3 सिर्द्विरूपाये स्वाहा 

3» सत्कीत्तये स्वाहा 

3& पंथिदेवताये स्वाहा 

3%» सर्वृतीर्थमयीमूर्तये स्वाहा 
3& सर्वदेवमयीप्रभाये स्वाहा 
3» सव्वेसिद्द्धिप्रदाशक्तये 








| 3७ सर्वमड्गलमड्गलायै। 
का स्वाहा+??९ | 
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